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श्री३ । 
445० 
गीता. 
ओकृष्णाजुनसंवाद । 
ब्लचचा-ण्--> ८23 -+५++ 
अश्रीगणेशाय नमः ॥ अजुनी श्रीमगवानके 
पात्त प्रश्न करत हुए, पाप पुण्यक वचाराहेत 
श्रीकृणभगवान्‌का वचन है । जो प्राणी इप्त 
गर्भगीताका विचार करता है सो पुरुष फिर 
गर्भवासमें नहीं आता ॥ 
अजुन उवाच-हे श्रीकृष्णनी ! यह प्राणी 
जा गर्भविषे आता है सो किस दोष करके आता 
है! हे प्रशुनी ! नब यह जन्मता है तब इसको 
जरा आदिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है 
हे स्वामी | वह कोन कम हे निश्के करनेसे जन्म 
प्ररणसे रहित होवे ? ॥ 


(8७) गर्भगीता । 


आीभमगवालुवाचन्हे अजुन ! यह जा 
म्रतुष्य हे सो. अंधा यूर्स है और तंतारजे ताथ 
प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और यह 
पाऊंगा ऐसी चिता इस्त प्राणके मनसे उत्तरती 
नहीं । आठ पहर मायाको ही मांगताहै । इन बातों 
करके बारंबार जन्मता मरता रहता है । गर्भविषे 
दुःख पाता है ॥ 

अ्जन उवाच-हे श्रीकृष्ण ! भगवत्‌ ! यह 
मन मस्त हाथीकी नाई है, तृष्णा इसकी शञाफ्ति है| 
यह मन पांचके वश है। काम, क्रोध, छोभ, मोह, 
अहंकार ओर इन पाचोंमें अहंकार बहुत बली 
हे । तो कोन यत्न हे जिससे मन वश होय ? ॥ 

अआभगवानुवाच-है अछंन | यह मन 
निश्चय हा्थीकी नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है । 
मन पाचके वश हे। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। 


श्रीकृष्णाजुनसंवाद ।.. (७) 
हे अर्जुन ! जैप्ते हाथी अंकुशके वश होता है वैसेही 
प्रनरूपी हाथीके वश करनेको ज्ञानहूपी अंकुश 

। अहकार करनेसे यह जीव नरक॒में पडता है ॥ 

अंजुन उवाचू-हं आइकृष्ण | मगवन | 
एक तुम्हारे कर लिये वनखण्डमें दे ह। 
एक बेरागी हुए हें। एक धर्म करते हैं, इनविषे 
केले जानिये कि जो वेष्णव हें वे कोन है । 

आभगवाबुवाच--हे अजुन | एक मेरेही ना 
प्रके लिये वनोंमें फिरते हैं। वह एक संन्‍्याती के 
हाते हैं। एक शिरपर जटा बांधते हैं। एक भस्म 
लगाते हैं । इनमें हम नहीं हैं । क्योंकि, इनविषे 
अहंकार है, इससे मेरा दशैन दुर्लभ है ॥ 

अज़न उवाच--हे श्रीभमगवषत्‌ | वह कोन 
पाप हैं जिससे द्वी मर जाती है ? वह कोन पाए हें 
जिससे पुत्र मर जाते हैं ? ओर नपुंसक कौन 
पापसे होता है १ ॥ 


(६) गर्भगीता । 


आरीभगवानुवाच-हे अज़ुन ! जो किसीसे 
करन लेता है ओर देता नहीं, इस पाप्से छ्ली 
प्रती है ओर जो कित्तीकी अम्ानत रबी हुईं 
पचाय लेते हैं उनके पुत्र मरते हैं, जो किसीका 
काये किसीके गोचर आय पडे ओर वह जबानी 
कहे में तेरा काये सबसे पहिले करहूंगा. जब हमय 
आय-पडे तब उच्चका कार्य नहीं करे, इस पापसे 
नषुसक होता हे, ये बडे पाप हे ॥ 

अंजुन उवाचु-है श्रीकृष्ण | भगवन्‌ ! 
कोन पापसे मनुष्य सेव रोगी रहता है ? कि 
पापसे गधेका जन्म पाता हे ? छ्लीका जन्म तथा 
टटूदका जन्म क्योंकर पाता है ? ओर बिछीका 
जन्म किस पापसे होता हे १ ॥ 

अआभगवानुवाच--हं अजुन ! जो मथुष्द 
अन्यादान करते हैं ओर इस दानमें शृह्य 
छेते हैं वे दोषी हैं, वे महुष्य हदा रोगी रहते 


५ 


श्रीकृषाजुनसंवाद ॥. (७) 


हैं । जो विषयविकारके' वास्ते माहिशिपान 
करते हैं शो दहटुका जन्म पाते हैं। जो की 
गवाही भरते हें वे छीका जन्म पाते 
जो रसोई बनाकर पाहिले आप खा छेते हैं ओर 
पछि परमेश्वर अर्थ द्ञन करते हें वे विद्ञीका 
जन्म पाते हैं ओर ख्का जन्म पाते हैं । जो 
मनुष्य अपनी जूठी वस्तु दान करते हें वे ल्लीजन्म 
पाते हैं पर गुलाम ओरतें होती हैं ॥ 

अजुन उवूचू्‌-ह शक्षण्ण | भगवन्‌ | 
कोई मजुष्षोंकों तुमने सुवर्ण दिया हे सो उन्होंने 
कौन पुण्य किया है? ओर कोई मल॒ष्योंको 
आपने हाथी, घोडा; रथ दिये हें उन्होंने कोन 
पुण्य किया हैं ? ॥ 

श्रीमगवालुवाच-हे अज़ु॑त | जिन्होंने 
स्वणंदान किया है उनको हाथी, थोड़े, वाहन 


(८) गभगीता । 

मिलते हैं, जो परमेश्वरनिमित्त कन्यादान करते हे 
सो पुरुषका जन्म पाते हैं ॥ 

अजुन उवाच-हे भगवत्‌ ! जिन पुरुषेंकि 
हुन्दर विचित देह हैं उन्होंने कौन पुण्य किया 
है! किसीके पर संतति है, कोई विद्यावान्‌ है 
उन्होंने कोन पुण्य किया है ? ॥ 

शीभमगवालुवाच--है अजुंन | जिन्होंने 
अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुन्दर है। 
निन्‍होंने विद्यादान किया है वे विद्यावार होते है। 
जिन्होंने संतोंकी सेवा करी है वे पुजवाच होते हैं॥ 

अज्ुन उवाच-हे भगवन्‌ ! किसीकी धनसे 
प्रीति है, कोई द्वियोंपते प्रीति करते हैं इसका क्‍या 
कारण है ? ॥ 

श्रीभगवाजुवाच्‌--हे अज्ुन | धन ज्ञी. सब 
नाशरुप हैं, मेरी भक्तिका नाश नहीं है ॥ 


आक्रष्णार्जुनसंवाद । (९) 


. अर्जुन उवाच-हे भगवन्‌ | राजपाट 


कि धम्मसे मिलते हैं ? विद्या कौन पर्मल्े 
झिल्ती है ? ॥ 

आभगवाजुवाच-हे अछुन | जो प्राणी 
औकाशीामें निष्काम भक्तिसे तप करते हैं, देह 
त्यागते हैं स्रो राजा होते हैं । जो गुरुकी सेवा 
करता हैसो विद्यावान्‌ होता है ॥ 

अज्जुन उवाच--हे भगवन्‌ ! किसीको पन 
अचानक विना प्रिश्रम मिलता है, कोई सारी 
उमर रोगरहित होते हैं, तो उन्होंने कोन पुण्य 
किये हूं ॥ ; 

औभगवाबुवाच-हे अछ्लैन ! जिन्होंने गुप्त 
दान किया है,उनको धन अनायासही मिलता है, 
जिन्होंने परमेश्वरका कार्य ओर पराया कार्य 
सवार हे वे रोगसे रहित होते हैं ॥ 


(१० ) गर्भगीता । 
अजुन उवाच--हे भगवन्‌ | कोन पापसे 
अप्नली होते हैं? कोन पापसे गूंगा होता हे । 
कोन पापसे कुष्ठी होता है १ ॥ 
भगवालुवाच-हे अज्ुत | जो अपने 
कुलकी ख्लीस गमन करते हें सो अमडी होते हैं। 
जो गुरुसे विद्या पढकर सुकड जाते हें सो गँगे 
होते हैं । जिन्होंने गोषात किया हे वे कुष्ठी 
होते हैं ॥ 
अज्ञुन उवाच-हे श्रीभमगषन्‌ । किसीकी 
देहमें रक्तका विकार होता है शो किस पापसे ! 
कोई दरिद्री होते हैं, किसीको खरडबायु होती है 
कोई अन्धे होते हैं, कोई पंगुले होते है तो कान 
पापसे होते हैं ? कोई छ्लियां बारूुविषवा होता हे, 
तो कोन पापसे होती है 
आंभगवानुवाच--है अजुत ! जो सदा 


अक्ृष्णाजुनसंवाद । (११ ) 

कोधवान रहते हैं, उनको रक्तका विकार होता 
है। जो कशीछ रहते हें वे दरिद्दी होते हैं । जो 
कुकर्मी ब्राह्मणको दान देते हें, उनको खर- 
डवायु होती है। जो ग्रार्णी ल्लीको नंगी देखता 
है, गहकी खीसे कु करता है सो अन्या होता 
है । जिसने गोब्राह्मणको छात्त मारी है, शो 
लंगडा व पंगुठा होता है। जो ल्ली अपने पतिकों 
छोडकर पराय पुरुषोंसे संग करती हे सो बारूवि- 
धवा होता है ॥ 

अज्ुन उवाच-हे भगवन्‌ | हे श्रीकृष्ण- 
जी | तुम परबह्म हो तुमको मेरा नमस्कार हे । 
आगे में तुमकी सम्बन्धी जानता था, जब में 
प्रमेश्वरहूप जानता हूँ । हे परबह्न । गुह॒दीक्षा 
कैप होती है ? तो कृपा कर कहो ॥ .' 

भभगवाबुवाच- हे अजत | तुमको धन्य 
है २ फिर भी पन्‍्य हे । तुम्हारे माता पिता भी 


(१३) _गमेगीता। 

धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र है । जिनने 
गुरुदीक्षा पूछी है । हे अज्न ! सारे संसारके 
गुरु जगन्नाथ हैं | विद्याका गुरु काशी, चारों 
वर्णोंका गुरु आाह्मण; आह्मणका गुरु सेन्‍्यासी। 
संन्यासी उसकी कहते हैँ जिसने सबका त्याग * 
करके मेरे विषेमन लगाया हे सो ब्राह्मण 

जगदगुरु है। हे अजुन | यह बात ध्यान देकर 
सुननकी हे । गुरु केपा करें जिसने सब इच्दियां 
जीती हों । जिम्को सब संसार इंश्वरहूप 
नजर आता हो | सब जगतसे उदास हो | ऐसा 
गुरु करे जो परमेश्वरको जाननेवाला होवे । उत्त 
गुरुकी पूजा सब तरह करे | हे अज्ुन ! जो गुरू 
का भक्त होता है सो मेरा भक्त होता हे) जो 
प्राणी गुरुके सम्मुख हो कर, मेरा भजन करते हें 
उनका भजन्‌ करना सुफल है । जो श्राणी 
गुरुते विष्ुख हैं उनको सत्त गाप्त मरेका पाष 


श्रीकृष्णाजुनसंवाद । (१३) 


है। गुरुसे विश्युल प्राणीका दर्शन करना योग्य 
नहीं । जो गृहस्थ गुश्से बिना हो सो चांडालके 
पप्तान हे, जिस तरह मदिशाका भाण्ड हो उत्त 
विषे जो गंगाजल है सो अपवित्र होता है इसी 
तरह गुरुषे विश्युवका भजन सदा अपवित्र होता 
है। उसके हाथका देवता भी नहीं छेते । उसके 
तब कम निष्फल हैं। कूकर सूकर गदभ काक 
इन सब योनियोंसे सपकी बडी खोटी योनि है 
इन सबसे वह मनुष्य खोट है,नो थुरु नहीं करता। 
गुरू विन गति नहीं हो तीअवइय नरकों को जावेगा। 
गुर दीक्षा विना प्राणकि सब कर्म निष्फल होते हैं। 
हे अजुन ! जैसे चारों व्णोंकी मेरी भाक्ति करनी 
योग्य है, तेसे गुरु धारके गुइुकी भाक्ति करनी 
सेवा करनी योग्य हे | जेसे सब नदियोंमें गंगा श्रेष्ठ 
है, सब व्रतोंमें एकादशी का वत श्रेष्ठ है वेरे ही 


(१४) गर्भगीता । 


है अजुन | हब शुभ कमाते शुरुशेवा उत्तम हे। 
शुरुदीक्षा विना प्राणी पशुगोनि पाता है। जो 
धरम भी करता हे सो पशुयोनिमें फल भोगता है, 
चोशसीमें अपता रहता है ॥ 

अज्ञुन उवाच--े श्रीकृष्णनी ! गुरुदीक्षा 
क्या वस्तु है १ ॥ 

औभगवालुवाच--हे अज्ञुन ! पन्‍्य जन्म 
है तेरा जिसने यह प्रइन किया है। तू धन्य हे 
गुरदीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि शाप इन अक्षरोंको 
गुशकहता है, यह चारों वर्णोंकी जपना श्रेष्ठ हे। 
हे अज्ञुन ! नो गुरुकी सेवा करता है मो मेरी सेवा 
करता है। मेरी उसपर प्रश्ज्ञता है । वह चोरशा 
. सीसे छूट जावेगा । जन्म मरणसे रहित नरक 
नहीं भोगता । जो प्राणी शुरुकी सेवा करता 
नही सो ताठे तीन करोड बरप्त नरक भोगता 
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है। जो बुरुकी सेवा करता है उसको कई अश्वमेषके 
पुण्यका फ़छ होता है । गुरुकी सेवा मेरी सेवा है। 
हे अर्जुन ! हमार तुम्हारे संवादको जो प्राणी 
पढंगे और सुनेंगे तो गर्भ दुशखस्ते बचेंगे। उनकी 
चाराती कट जायगी ॥ 

इसा करके इस पाठका नाम गर्भगीता हे 
अध॒िण महाराजके घुसस अजुनने श्रवण करी 
6 । गुरुदाक्षा लेना उत्तम कर्म है। उस्तका फल यह 
है के नरकसे व चोरासीसे जीव बच रहता हे 
ओर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ 


शत आंगभंगाता प्म्राप्ता ॥ शुभम्‌ ॥ 
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